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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकसन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be alled as a 

separotr cumpilation 


भारतीय बाघ निगम 
( संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित ) 

नई दिल्ली , 6 अक्तूबर , 89 
___ सं . ( A1/ 89 - बी . सी . - बाप निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत 
पाक्तियों का उपयोग करते हुए सपा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाय निगम , बाय निगम विनियम , 
1985 में पारो संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्न विनियम बनाता है :- - 

1. ( 1 ) विनियम पाप निगम ( संशोधन ) विनियम , 1989 कहे जाएंगे । 
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( 2 ) में प्रथम शुलाई, 1989 से प्रभावी मामे पायझे । 
खास निगम विनियम 1965 में विनियम 26 के बाद निम्नलिषित जोगा जारे : 
" 27. अध्यक्ष बारा प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में रिक्तता के दौरान प्रबन्ध निदेशक की शक्तियों का 
प्रमोट करना - - प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में रिसता को किसी भी अवधि के दौरान यदि केन्द्र सरकार 
उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत करतो है तो इन विनियमों तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाये गयेकिसी 
अन्य विनियमों के प्रति अध्यक्ष, प्रबन्ध निवेश को शाियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे । प्रब निवेशक 
की शक्तियों का प्रयोग करते समय अध्यक्ष को प्रान्ध निदेशक माना जायेगा । " 

के . एस , मसीन , सपिय 
स्पष्टीकरण मापन 

यह भावपक हो गया है कि इस विनियम को भूतलक्षी प्रमाप से लागू किया जाये क्योंकि प्रवन्ध निवेशक 
का पद 1 जुलाई, 1989 से रिक्त पड़ा है तथा भारतीय खाण निगम के कार्यों को सूचारु बंग से 
पलाने के लिए यह आवश्यक था कि अध्यक्ष इन शक्तियों का प्रयोग करें । यह प्रमाणित किया जाता है 
कि इस विनियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से एसे किसी भी व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा 
जिस पर ये विनियम लागू होते हैं । 
टिप्पणी : 

1. मूल विनियम ( खाप निगम अधिनियम 1985 ) भारत के प्रसाधारण राजपत्र दिनांक 13-1-65 के 

भाग II, खर में प्रकाशित पी एस मार सं . 1181 
2. अधिसूचना ( सं . एफ सी पार 1/ 1965), विमांक 6-8. 65 के माध्यम से जारी संशोधन भारत के 

राजपत्र दिनांक 25 - 9-1965 के भाग III खण्ड में प्रकाशित । 
3 अधिसूचना ( स . एफ़सी पार 2/ 1963 ) दिनांक 23- 8- 1965 के माध्यम से भारी संशोधन भारत 

के रामपत्र दिनांक 23- 9-1965 के भाग III 4 में प्रकाशित । 
+ अधिसूचना सं . 8-1/ 73 / बी सी , दिनांक 27- 6- 1974 के माध्यम से पारी संशोधन भारत के 
राजपत्र दिनांक 6 -7- 1974 के भाग - 3 बार 4 में प्रकाशित । 

THE FOOD CORPORATION OF INDIA 
(Established under an Act of Parliament) 

New Delhi, the 6th October , 1989 
No. 4 (4 ) 189 -BC.-- In exercise of the powers conferred by Section 45 of the 
Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) , and with the previous sanction of 
the Central Government, the Food Corporation of India hereby make the follow 
ing regulations further to amend the Food Corporations Regulations, 1955 , 
namely : 

1. (1) . These regulations shall be called the Food Corporations (Amend 
ment) Regulations, 1989. 
... (2) . They shall be deemed to have come into force on the Ist day of July, 
1989. 
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2 . In the Food Corporations Regulations, 1965 , after regulation 20 , the 
following shall be added , namely : 
" 27. Chairman to exercise the powers of the Managing Director during 

vacancy in the office of the Managing Director - During any period 
when the office of the Managing Director is vacant, the powers and 
duties of the Managing Director under these regulations anil uny 
other regulations framed under the Act be exercised by the Chair 
man , if so authorised to him by the Central Government, and while 
so exercising the powers of the Managing Director , the Chairman 
shall be deemed to be the Managing Director ." 

K . S . BHASIN , Secy 
EXPLANATORY MEMORANDUM : 


It has becoine necessary to give retrospective offect to this regulation as 
the post of Managing Director is lying vacant since 1st July , 1989 and the 
Chairman is required to exercise these functions for efficient conduct of the 
affairs of the Food Corporation of India . It is certified that by giving retros 
pective effect to this regulation , it shall not prejudicially affect the interest of 
any person to whom these regulations may be applicable , 


NOTE : 

1. Original Regulations ( The Food Corporations Regulations, 1965 ) 

published in Part II , Section 3 , Sub -section (i) of the Gazette of 
India Extraordinary dated 13 - 1 - 1965 vide GSR No . 118 . 
Amendment issued vide Notification (No. FCR I of 1965 ) , dlatel 
6 - 8 - 1965 , published in Part III, Section 4 of the Gazette of India 

dated 25- 9 - 1965. 
3 . Amendment issued vide Notification (No. FCR 2 of 1965) daterl 

23 - 8 - 1965 published in part III , Section 4 of the Garette of Inclia 
dated 25 - 9 - 1965 . 
Amendment issued vide Notification No. 8 - 1178 -BC dated 27 - 6 - 1971 
published in Part III, Section 4 in the Gazette of India dated 6 -7 - 1971. 
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